विश्व का प्रत्येक जीव केवल आनंद ही चाहता है क्योंकि आनंदो ब्रह्मेति बजाना आनंद
देव कलबिमानभूतान जां ते आनंदन जातानि जीवंत आनंदम प्रियन त्यभिसंबिषंत वेद कहता
है ब्रह्म आनन्द है अर्थात ब्रह्म का दूसरा नाम आनन्द है और हम उसके अंश हैं पदोष
विशुवा भूताने त्रिपादस्यामृतन दिव पुरुष रुकत में कहा गया कि सर्व भूतानि जितने
जीव हैं सब उसके अंश हैं वेद भी कहता है स्तुति करते हुए स्वकृत पुरे स्वामी
शोबहिरमतरसमबरणम तव पुरुष बदन त्यखिल शक्ति तो स्वकृत सब जीव भगवान के अंश
ममयुवानशोजीवलोके जी ता सनातना इसलिए हम आनंद ही चाहते हैं आनंद के अतिरिक्त कुछ
नहीं चाह सकते और क्यूंकि हम अनादि हैं भगवान अनादि है माया अनादि है इसलिए हम सदा
से केवल आनंद ही चाहते रहे और आगे भी सदा आनंद ही चाहते रहेंगे अगर करोड़ों कल्प हम
विपरीत चिंतन करें कि हम आनन्द नहीं चाहेंगे तो भी आनंद का चाहना बंद नहीं हो सकता
हमारा नेचर है और चूंकि नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्यकर्म 1 क्षण को कोई अकरमा
नहीं रह सकता भागवत गीता में बी एफ लोक हैं तीसरे अध्याय का पांचवां लोक कोई जीव 1
क्षण को भी अकरमा नहीं रह सकता और जो भी कर्म करेगा आनन्द प्राप्ति के लिए ही
करेगा तो सिद्धांत ये हुआ कि अनाध काल से प्रत्येक जीव केवल आनंद के हेतु ही
प्रतिक्षण प्रयत्न करता चला आ रहा है किंतु अद्यावधि आनंद का लवलेश भी नहीं
प्राप्त हो सका सोई सुख लवलेश बारिक जिन सपने हूले अगर स्वप्न में भी 1 बार भी
आनंद का लवलेश भी प्राप्त हो जाए तो ब्रह्मानंद को तिरस्कृत कर दे जगदानंद
विषयानंद की क्या चर्चा कभी आनंद का लवलेश भी नहीं मिला क्यों हमने ये समझाई नहीं
आनंद क्या है आनंद कहा है आनंद कैसे मिलेगा तो आनंद की परिभाषा भी वेद ने बताया जो
भूमा तत सुखम नल पे सुख मस् भombijजact्यछन 2 गो, परिषत, सातवें प्रपाठक तेइसवें
खंड का पहला मंत्र रसाना, रसतम परम, खान 2 गो, पनिषत पहले प्रपाठक के पहले खंड का
तीसरा मंत्र आनंद अनलिमिटेड होता है अनंत मात्रा का होता है और अनंत काल के लिए
होता है बस 2 बात याद रखिये अनंत मात्रा का होता है अनंत काल के लिए होता है संसार
में हमे जो आनंद मिला वह न तो अनंत मात्रा का था न अनंत काल के लिए था वह माइक
आनंद है यानि आनंद 2 प्रकार का होता है 1 ईश्वरीय आनन्द 1 माइक आनंद हम आत्मा हैं
हमको ईश्वरीय आनंद चाहिए क्योंकि हमारा वो अंशी है हमारा सब्जेक्ट भगवान है हम
संसार दे करके आत्मा को सुखी करना चाहते हैं ये बात तो ऐसे ही है जैसे कोई कान में
चश्मा लगाकर देखना चाहे यानि आत्मा का सभ्यक्त तो दिव्य होगा जिसका अंश है आत्मा
और हम संसार का विषय दे करके आत्मा को सुखी करने का प्रयत्न निरंतर किए जा रहे हैं
पागल सरीखे हाफमैडनहंहाफमैट तो कभी कभी होश में आ जाता है ये फुल मैड भागे जा रहे
हैं कहाँ जा रहे हो आनन्द के लिए अरे तुम आनन्द कहाँ हैं आगे फैलती बात करने का
समय नहीं है हमारे पास अरे रास्ता नहीं समझ सकते तुम इलाहाबाद किधर है लखनऊ किधर
है इतना टाइम नहीं तुम्हारे पास भागने का और चलने का सब टाइम टाइम है अजी आप नहीं
देख रहे हैं करोड़ो लोग इधर ही भाग रहे हैं तो इधर ही होगा आनंद संसार में माँ बाप
बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा इसी में आनंद होगा क्या सब बेवकूफ हैं थोड़े से लोग
तुलसी सूर मीरा कबीर नानक तुकाराम की बात हम मान लें अब बाकी लोगे यही हमने किया
भाग रहे हैं भाग रहे हैं दिन रात चिंतन मनन और क्रियात्मक रूप देना तो अब इस पर
गंभीर विचार करना चाहिए आनंद कहाँ हैं मैंने आपको बताया की आनंद भगवान हैं या
भगवान में हैं उसको प्राप्त करके जीव आनंद युक्त हो सकता है रसोबैसरसग्गमहेवालब
वाह आनंदी भवत देखिये आनंदों भवत नहीं कह रहा है वेद यह जो कहते हैं जीवात्मा
परमात्मा हो जाएगा आनंद को प्राप्त करके आनंद हो जाएगा यह वेद मंत्र खंडन कर रहा
है कि रस्म हेवायमलब्धानंदी भवत आनंदी भवत आनंद युक्त होता है ये जीव आत्मा उस
परमात्मा को प्राप्त करके आनंद नहीं हो जाता आनंद युक्त होता है सोषनुतेसरबानकामान
सह ब्रह्मण विपष्टिता उस ब्रह्म का आनंद उसके साथ उसी का आनंद उपभोग करता है जो
सुख भगवान के पास हैं उनके 8 गुण साफ जीव को मिल जाते हैं आत्मा परित
पापमाबिजरुमिमृत्य शो को बिगत तो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प छान 2 गोपनशतआठवें
प्रपाठक के पहले खंड का पांचवां मंत्र वेद में 3 मार्ग बताए गए हैं बेदा
ब्रह्मात्म विषया त्रिकाण्ड विषय मे भागवत कहती है त्रिकांड विशया ग्यारहवें
अस्कंध के इक्कीसवें अध्याय का पैंतीसवां लोग वो 3 कांड है फिर भागवत कहते हैं
योगा स्त्रमय प्रोक्ता नरणामशेविधितसया ज्ञान कर्म भक्ति 3 योग मैंने बताए हैं योग
मार्गनि योग 1 ज्ञान योग 1 कर्म योग 1 भक्त योग 1 होता है कर्म 1 ज्ञान और 1 होता
है कर्म योग ज्ञान योग कितनी बारी की है इसने मैंने कर्म ज्ञान भक्ति नहीं बताया
मैंने योग बताया है 3 कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग यानि योग न लगा कर के खाली
कर्म निंदनीय है ज्ञान निंदनीय है और कर्म योग बंधनीय है ज्ञान योग बंधनीय है और
भक्ति योग तो परम बंधनीय है अब केवल कर्म को लीजिए वेद कहता है
बरणादिधरममहिपरित्यजनता स्वानंद त्रिपता पुरुषा भवंत मैत्री उपनिषद पहले अध्याय का
तेरहवां मंत्र ये धणाश्रम धर्म जो है इसको अल्पगलोग स्वीकार करते हैं इससे न
परमानंद मिलेगा न दुख निवृति होगी बहणआश्रमधर्म यानी ब्राह्मण क्षत्रीय
बयुषसूद्रचार वर्ण ब्रह्मचर्य गृहस्थ बाण प्रस्त सन्यास 4 आश्रम इन के लिए जो
वेदों में, स्मृतियों में, स्मृति में जो संविधान लिखा गया है ब्राह्मण ब्रह्मचारी
ऐसा ऐसा करें क्षत्रिय ब्रह्मचारी ऐसा ऐसा करें बैश ब्रह्मचारी ऐसा ऐसा करें सूद्र
ब्रह्मचारी ऐसा ऐसा करें इसी प्रकार गृहस्त, बाणतप्रस्सन्यास सबके लिए नियम लिखे
उनका जो पालन करें वो कर्मी धर्मी बरनाश्रम धर्मी लेकिन इस कर्म धर्म के पालन में
बड़े कठिन नियम हैं बड़े कड़े कड़े नियम हैं धरम सं पद्य रधरमस्तूबिपर जाया ग्यारहवें
स्कंध के तीसवें अध्याय का पंद्रह वा लोग छ संविधान है 6 प्रकार के नियम हैं उनका
सेंट परसेंट पालन हो तो वो कर्मी है धर्मी है अगर छे में प्वाइंट वन परसेंट भी
गलती हो गई तो फिर कर्म धर्म करने वाले का नाश हो जाएगा जैसे 1 यज्ञ है वो जग कहाँ
किया जाए पहला नियम जज किस समय शुरू किया जाए दूसरा नियम यज्ञ करने वाला कैसा हो
यज्ञ का द्रव्य कैसा हो यज्ञ का मंत्र कैसा हो हर 1 का सेंट परसेंट पालन हो अगर 1
मंत्र के 1 शब्द का 1 अक्षर उसका 1 स्वर भी गलत हो जाए तो जजमान का नाश हो जाए
इतना कठिन है सरतो बहणतोवमृमिथ्या प्रयोग तो यजमान में नस 1 स्वर से गलती न होने
पाए के में असम्भव कठिन नहीं और अगर कोई कर ले तो क्या मिलेगा श्रिया मेव परिश्रम
परो बरना समाचार तप श्रुता और श्री भोग संसारी स्वर्गादिक बस वेदव्यास ने महाभारत
में बड़ा सुंदर उत्तर दिया है उन्होंने कहा भाई देखो ये बैन ाश्रम धर्म जो है ये
लोक यात्रा में वेह धर्म यह नियम करता ये संसार चलाने के लिए वणाश्रमधर्म बनाया
गया है इससे कोई परमानंद और माया निवृत्ति याद नहीं होती हर 1 वेद का वक्ता बन जाए
हर 1 फौज में चला जाए ऐसा तो नहीं संसार चलेगा देखो हमारे संसार में कितने प्रकार
के डिपार्टमेंट हैं पुलिस भी है मिलिटरी भी है ऑफिस का काम भी है इंजीनियर लोग भी
हैं सब तरह के काम हैं अब सब 1 ही काम में जुट जाए तो संसार कैसे चलेगा तो इसलिए
महर्षियों ने ये बरनाश्रम धर्म बनाया है संसार चलाने के लिए इससे कोई परमानंद या
माया निवृत्ति का लक्ष्य हल नहीं हो सकता अगर कुछ मिलेगा भी बहुत और युगों में
परिश्रम करके हम वर्णाश्रम धर्म का पालन करेंगे भी तो क्या मिलेगा आप सुन कर
हसेंगे शोभा मरतस्जदनतकैईतत सर्वें याणा जरेयनतितेजहाँ सब कल समाप्त होने वाले
स्वर्ग के सुख आज सुख है कल समाप्त और सुख भी सीमित यही इंद्रियों वाला सुख आत्मा
का सुख नहीं स्वर्ग में पुन जितो लोक थे 2 गो पनिषद आठवें प्रपाठक के पहले खंड का
छठवा मंत्र कठोपनिषद पहले अध्याय के पहले बल्ली का छब्बीसवाँ मंत्र और
मुंडुकोंपरनिश्त बहुत डिटेल में निरूपण करता है अविद्या मंत्री वर्तमान स्वयं धीरा
पंडित मनमाना जंगन्यमानापरियंति मूढा अंधे नयबनियमानायथांदा ये कर्म धर्म का पालन
करने वाले ऐसे अंधे हैं जैसे कोई कोई अन्धा किसी अंधे का हाथ पकड़ कर और अपने
लक्ष्य पर पहुंचना चाहे उन्होंने जिस कर्म धर्म को पकड़ा है परमानंद पाने के लिए वो
तो यही समाप्त हो जाएगा प्लबहतेअदणयg्ञरूपा तो है कुछ दूर ले जाकर छोड़ देगा
तुष्टापूर्तमनमाना बरिष्ठ नानछयोबेदेंते प्रमुा ये यज्ञादिक जो 18 प्रकार के होते
हैं इनके द्वारा लक्ष्य प्राप्त हो जायेगा आनंद प्राप्त हो जायेगा ऐसा घोर मूर्ख
लोग कहते हैं लोग स्वर्ग जाते हैं नाक सुगर शंति और कुत्ते बिल्ली गधे के योनियों
में डाल दिए गए पहले मुंडक के दूसरे खंड का दसवाँ मंत्र तो इस प्रकार इसका फल तो
स्वर्ग है वेद कह रहा है और गीता भी यही कहती है प्रीतम भुका स्वर्ग लोक विशाल
छीणे पुण्य मत लो कम विसत नौवें अध्याय का इककैसवाशलोकआब्रह्म भुवन लोक
पुनराबरतनोरजुन 8 वें अध्याय का सोलहवां लोक ब्रह्म लोक तक जा के लौटना पड़ेगा उसके
पहले तो बहुत से स्वर्ग के लोग हैं ब्रह्म लोक तो कोई कोई जायेगा लेकिन अगर कोई
ब्रह्म लोक भी चला गया तो वो भी नीचे आएगा तो कुछ दिन के लिए है कर्मणा परिणामित
वा दा रिंचा दमंगलम भागवत ग्यारहवें स्कंद के उन्नीसवें अध्याय का अठारहवां शलोक
ताबत, प्रमोद ते, स्वर्गे, जावत, पुण्य समाप्त भागवत ग्यारहवें असंद के दसवें
अध्याय का 26 लोग बस तब तक आप स्वर्ग में रह लीजिये जब तक आपका पुण्य है वो
लिमिटेड है उसका टाइम फिर आप नीचे आ जायेंगे दुःख को दरकासतमनिष्ठाछुदरा नंदा
सुचार पिता आध्यंतवंतवषाम लोका कर्म विनिर्मिता भागवत ग्यारहवें कंद के चौदहवें
अध्याय का 11 वा लोग परिणाम में दुःख वर्तमान में भी दुख वहाँ विशोक, अशांति,
अत्रप्त, अज्ञान, काम, रोध, लो, मो सब का साम्राज्य है स्वर्ग में भी इसलिए कर्म
योग ठीक है कर्म की सर्वत्र निंदा है तो धर्म की परिभाषा की गई वास्तविक धर्म क्या
है सब पुंसाम परो धर्म या तो भक्ति रधोछजेवास्तविक पर धर्म वह है जिसमें श्री
कृष्ण की भक्ति हो परथमस्कंद के दूसरे अध्याय का छठवा लोक श्रीकृष्ण में भक्ति हो
कैसी भक्ति हो आहायतुकी आप प्रति हता या यात्मा सम प्रसीदति बिना कारण के
आयेतुकीहोकोई डिमांड न हो आपकी ऐसी भक्ति कीजिए और कोई व्यवधान न हो उसके ऊपर
ज्ञान, का कर्म का किसी का स्वतंत्र भक्ति हो निष्काम भक्ति जिसे कहते हैं वो धर्म
है वास्तविक धर्म है धर्म स्वनुष्ठितापुंसाम विश्वक सेन कथा सुय नोट पादयतयदिरत्य
श्रम ये वही के बल कोई भी धर्म हो अगर उससे श्रीकृष्ण भक्ति नहीं पैदा होती तो
व्यर्थ है निरर्थक है केवल श्रम है जैसे पानी को मत करके कोई मक्खन पाना चाहे बालू
को पैर करके कोई तेल निकालना चाहे ऐसे ही निरर्थक है प्रथमस्तकंध के दूसरे अध्याय
का आठवाँ शलोक बासुदेव परो धर्म प्रथमस्कंद के दूसरे अध्याय का वन्तिसवालोक जो
भगवान के निमित धारण किया जाए उसी का नाम वास्तविक धर्म है ता वाने लोकेश में
पुंसाम धरमा, पारस मृता, भक्तियों गो भागवत त नामक ग्रहण दिवी जिससे श्रीकृष्ण में
भक्ति पैदा हो बस उसी का नाम धर्म बाकी सब अधर्म वो देखने में भले ही धर्म लगे
लेकिन वो सब आधार में कहे जाएंगे क्योंकि न उससे माया निवृति होगी, न परमानंद
प्राप्ति होगी बजाय इस लोक के आपको, स्वर्ग लोक में कुछ दिन के लिए भेज दिया गया
और फिर यहाँ आ, कर के कुत्ते बिल्ली की योनियों में डाल दिया गया बस इतना ही होगा
तो धर्म वो जिससे भगवान में भक्ति हूँ वो वास्तविक धर्म है देखिये 2 ही धर्म है
संक्षेप में समझिए 1 भगवान है 1 माया है और बीच में जीव हैं अब इन 2 में 1 को धारण
करेगा जीव या तो भगवान को धारण करेगा यानि भगवान में मन का अटाइटमें्ट करेगा या तो
माया में करेगा तीसरी कोई जगह है नहीं जहाँ करे तो अगर भगवान ने मन का अटाइटमें्ट
किया भगवान की भक्ति किया तो उसका नाम पर धर्म और अगर संसार में अटैचमेंट किया तो
उसका नाम अपर धर्म तो अपर धर्म का फल दुख अशांति 84 लाख योनियों में भटकना और पर
धर्म का फल भगवत प्राप्ति आनंद प्राप्ति माया निवृति तो बरनाश्रम धर्म अपर धर्म
हैं ये परिवर्तन शील धर्म हैं पचीस साल तक तो गुरुजी ने कहा है किसी लड़की की फोटो
मत देखना खबरदार का अच्छा गुरुजी फोटो नहीं देखना और पचीस साल जब हो गया और वो खूब
जवान हो गया लड़का तो कहते हैं इधर 1 लड़की से ब्याह कर लो गुरु जी क्या कहा आपने
अरे जो आज्ञा दे रहे हैं उसका पालन करो क्यों क्यों नहीं करो अभी तक तो आप कहते थे
फोटो न देखना अब ब्याह करवा रे हाँ हाँ ऐसे ही नियम है अब ग्रस्त में जाओ गया
बिचारा हो गया 2-4-6 10 बच्चे कच्चे नाती पोते हुए 50 साल का हो गया फिर गुरु जी
आये सुनने का सब कौन है गुरु जी बच्चे है अरे तेरे बच्चे कैसे होते तो जीवात्मा है
तेरे कोई बच्चे नहीं होते तो सब भगवान के बच्चे हैं जीवात्मा सब भगवान के पुत्र
हैं पुत्र तू भी भगवान का पुत्र है कोई नहीं तुम मियां भी दोनो जाओ जंगल छोड़ 2 सब
अरे इसमें इतना अटाटमेटहोगयाकैसे छोड़ दे कैसे वैसे नहीं आज्ञा पालन है मिया भी भी
जंगल में गए अब इतने आयेश्आाराम में था बड़े बड़े राजा महाराजा प्राचीन काल में
वगैरह उन्होंने कहा कान के पास के बाल सफेद हो रहे हैं अब चलना चाहिए जंगल में गए
अब मन पर कंट्रोल कर रहे हैं बच्चों की याद आ रही है क्योंकि अब भ्यास हो गया न
पचीस साल तक खैर अभ्यास करके अपना पचीस साल गुजार दिया 75 साल के हो गए फिर गुरु
जी आये उन्होंने कहा ये कौन है महाराज हमारी श्रीमती है और श्रीमती जी ये तुम्हारा
कौन है हमारे पाती है क्या बक बक करती है तेरा पाती भगवान है जीवात्मा का पति कोई
नहीं हुआ करता संसार में न कोई स्त्री होती है अब दोनो तुम इधर जाओ तुम्हारी माँ
बाप भाई पति जो कुछ है सब भगवान हैं तुम आत्मा हो शरीर नहीं हो ये परिवर्तन शील
धर्म है लेकिन सर्वेश मधुपासनमब्रह्मचारी गृहस्थ बाण प्रस्ति सन्यासी सब के लिए
ब्राह्मण क्षत्रीय बैठ सूद्र सबके लिए भक्ति कंपलसरी चाहे तुम जिस वर्ण के हो चाहे
तुम जिस आश्रम के हो भक्ति करना होगा अन्यथा जीरो में गुणा करो जीरो से बराबर जीरो
और जीरो गुणे करोड़ बराबर जीरो कुछ नहीं मिलेगा तो ये परिवर्तनशील धर्म हैं और वो
भगवान की भक्ति यह स्वाभाविक धर्म है ये माइक धर्म हैं वो दिव्य धर्म हैं भक्ति ये
फिजिकल धर्म है शारीरिक धर्म हैं और वो आध्यात्मिक धर्म है भगवान की भक्ति ये 2
प्रकार का धर्म होता है धर्म माने धारण करने योग्य जैसे शरीर को आप खाना देते हैं
विटामिन ए, बी, सी, डी, सब प्रोटीन, कैलोरी सब आप देते हैं साइंस के अनुसार देना
चाहिए आप न दें बिमार बनेंगे तो जैसे शरीर को बहुत समझ बूझ कर के खाना वाना देना
पड़ता है अंडबंड खा लोगे तो बीमार होगे रोगे मरोगे भी अरे कोई जहर खा ले तो मरेगा
तो ये शरीर के लिए जैसे ग्राह्य, संसार का सामान होता है ऐसे आत्मा के लिए ग्राह्य
भगवान है आत्मा को धारण करने योग्य, परमात्मा और शरीर को धारण करने योग्य खाद्य
पदार्थ बहुत सब अलग अलग मामला है कान का काम सुनने का अलग आंख का देखने का ये काम
अलग नासिका का सुनने का सबका अपना अपना काम है जबरदस्ती न करो कान से देखने का
प्रयत्न करो और नाक से सुनने का प्रयत्न करो ये सब मत करो तो धर्म बस 1 है भगवान
से प्रेम करना बस यही धर्म है जीवात्मा का अब आप इसके साथ साथ ध्यान 2 इसके साथ
साथ आप वर्णाश्रम, धर्म का पालन करे है क्या होगा उसका परिणाम स्वर्ग मिलेगा जिसका
मन भगवान में टच हो जाएगा उसके कर्म का फल नहीं मिलेगा ये फिलॉस तस्मात सर्वेश
कालेशुमहामनुष्मर युध्यचामन भगवान में लगा 2 तो फिर जो भी कर्म करोगे उसका फल नहीं
मिलेगा अच्छा कर्म करो जीरो बुरा कर्म करो जीरो किसी का फल नहीं मिलेगा जिसमें मन
का अटाइटमेंट है उसका नाम कर्म बड़ी सीधी सी भ्लासपीहै मन का अटाइटमेंट जिसमें हो
उसका नाम कर्म संसार में भी ऐसा है देखिये अगर कोई पहली अप्रैल को फुल बनाता है और
कोई उसको फील कर के कोर्ट में मुकदमा दायर करे और वो बता दे कि साहब कुछ नहीं पहली
अप्रैल है तो मैंने उनको फुल बनाया पहली अप्रैल थी अच्छा मूर्ख सम्मेलन होता है
बड़ी बड़ी उपाधियां दी जाती हैं मूर्ख सम्राट मूर्ख सिरोमणी ससुराल में बहुत सी
गालियाँ मिलती हैं प्राचीन काल में तो 10, 20 स्त्रियाँ इकट्ठी होकर की गंदी गंदी
गालियाँ देती थी खाना खाते समय लेकिन उसे खाना खाने वाला बुरा नहीं मानता था और
बैठा रहता था 10 मिनट चटनी खाता हुआ क्यूंकी दुर्भावना नहीं है दुर्भावना से ही
कर्म का संबंध है अगर दुर्भावना नहीं है तो वो हो निंदनीय नहीं है देखो इतनी
गालियां दिया गोपियों ने श्री कृष्ण को चौरजार सिखा मणि विष्णु नाम में 1 नाम है
भगवान का चोरों के शिरोमणि टॉप करने वाले और जारों में भी टॉप करने वाले भगवान
कहते हैं और बोलो और बोलो 1 गाली सुनने तो मैं आया हूँ गोलोक से वेदों की स्थिति
सुनते सुनते बोर हो गया तो पर धर्म वास्तविक धर्म हैं दिव्य धर्म हैं भागवत धर्म
भी इसी को कहते हैं यही 1 धर्म धर्म है धर्म परायण सोई कुल त्राता राम चरण जा कर
मन राता वही धर्म आत्मा है जिसका मन भगवान में लग जाए सो सब धरम करम जारी जाऊ जहान
राम पद पंकज भाऊ अरे धर्म और तो छोडो जो बड़ी, बड़ी चीजें हैं योग कुयोग ज्ञान
अज्ञान व योग भी कुयोग है वह ज्ञान भी अज्ञान है जहान राम प्रेम परधान जहाँ भगवत
प्रेम न हो ऐसा योग फिजिकल ड्रिल है आज कल होता है न योगा योग नहीं कहते योग होता
है वहाँ जाते हैं क्या करते हो योगा में आसन सीखते हैं अरे योग में आसन आसन तो बड़ी
छोटी सी चीज है पहले यम नियम फिर आसन फिर प्रत्याहार प्रणायाम ध्यान धारणा, समाधि
ये 8 अष्टक हैं योग में किसी को समाधि हुई सारी दुनिया के योगियों को जो आजकल योगा
करते हैं समाधि क्या होगी हम तो फिजिकल ड्रिल करते हैं शारीरिक व्यायाम और नाम रखा
है योगा भगवान कह रहे हैं hetanogadstomcisa snकasरोmनकषण मैयद्धाबषतेयथा
ग्यारहवें कंद के 13 वें अध्याय का चौदहवा लोक bagan mane सनकादिक परमहंसों को योग
सिखाया था योग का उपदेश था ht yog है संजोग योग जीवात्मा परमात्मा नो जीवात्मा और
परमात्मा का संयोग हो जाए ये योग्य है यही धर्म है भगवान ने कहा कि
विधतेकमाचष्टकिमनु कल यम के नानयमद्ेदकषचन माम विधत्ते भिदते माम विकल्पय पोते तुम
भागवत ग्यारहवें कंद के इक्कीसवें अध्याय का बयालीसवाँ और तैंतालीसवां लोक भगवान
कहते हैं कर्म क्या हैं ज्ञान क्या है भक्ति क्या है मेरे सिवा कोई नहीं जानता सब
गलत मार्ग पर चलते हैं या तो मैं जानता हूँ या मेरा भक्त जानता है जो मेरे बराबर
ज्ञान रखता है और कोई नहीं जान सकता पुस्तक पढ़ के महाराज आप ही बता 2 संकेत बता ना
मा भिदते जो कर्म मेरे लिये हो बस उसी का नाम कर्म धर्म भिदते जो ज्ञान मेरे निमित
हो मेरा ज्ञान जिसको प्राप्त हो सगुण शाकार भगवान के नाम, रूप, गुण, धाम आदि का
वो, वास्तविक ज्ञान हैं विकलपयापोयतेतोहम यानि कर्म ज्ञान भक्ति जो मेरे निमित हो
बस वही कर्म ज्ञान भक्ति वास्तविक है क्यू जी कोई कहता है हमको स्वर्ग चाहिए आपका
भगवान का 2 लोग नहीं चाहिए हमको आननदवानंदनहीं चाहिए स्वर्ग का ही हमको भोग चाहिए
तो हम तो कर्म करें आपको स्वर्ग जाने के लिए कर्म करने की आवश्यकता नहीं कर्म करने
का जो फल है स्वर्ग वो भक्ति करने से आपको बिना प्रयास के मिल जायेगा यत कर्म
भिरयततपसाज्ञान बैरा योगेन, सं पी सर भक्त योग मत भक्तों जसा स्वर्ग यदयबानचती
भागवत जीतने भी, कर्म धर्म, तपश्चर्या, योग आदि हैं उनका जो फल उन उन मार्गों से
करोड़ों जन्म बाद मिलता है वो सब मेरी भक्ति से तुरंत बिना मांगे भगवान तो कहते हैं
काग भुशुंडि मांगु बर अति प्रसन्न मोहि जान आणिमादि सिधि अपार निधि मो सकल सुख खान
मांग ले सब कुछ दे देंगे भक्ति मांगने में बस मुसीबत आई भगवान के ऊपर भक्ति न मांग
और सब कुछ मांग ले का भुसुंडी तो बड़ा चालाक था पक्के गुरु का चेला था उसने कहा
महाराज आप अति प्रसन्न कह रहे हैं अपने ज्ञानियों पर हो हम पर हो जाए तो क्या मतलब
मतलब आपने तमाम चीजें गिनाई अनिमा अधिक सिधि पर निधि मोखा लेकिन 1 चीज आप कहना भूल
गए क्या अरे वही भक्ति अविरल भक्ति विशुद्ध तब श्रुति, पुराण जेहि गाव जेहि खोजत
जोगी शमुन प्रभु प्रसाद को पाव वो भक्ति दीजिये सिद्धी सिद्धी और मोर को नहीं
चाहिए भगवान ने देना पड़ेगा कहा भगवान ने सुन बायस परम सयाना का हे नमंगसीसबरदाना
बड़ा चालाक है रे तभी तो अपने बच्चे को कोयल के यहाँ रख देता है कुआ वो कोयल पाल्टी
वाली है जब वो का का बोलने लगता है तो कोयल कहती है अरे हो गया हमने इतनी सेवा की
तो कौआ है ठीक है हम देंगे तुमको जो मांगोगे मतलब ये की भगवान तो ये स्वर्ग, पर और
रिद्धि सिद्धि बड़े आराम से दे देंगे सब मिल जायेगा आपको भक्ति से अलग साधना उसके
लिए नहीं करनी पड़ेगी जो मांगे आपको सब कुछ मिलेगा केवल भक्ति से फिर 1 और बात
विचारणीय है इस कर्म में मैंने बताया इतने सारे साधन नियम भक्ति में कुछ नहीं कुछ
नहीं न देश नियमस 10 में नकाल नियमस तथा कोई नियम नहीं कहीं बैठ के भी कीजिये मैं
खाने में पाखाने में गन्दगी में चाहे जहाँ हर समय आपको भगवान का स्मरण करना है हर
समय हर जगह भगवान को पाखाने में आप क्या बोल रहे हैं कितनी गंदी बात अरे भगवान
पाखाने के 11 कण में व्याप्त हैं और तुम्हारे पेट में जो पाखाना है तुम्हारे शरीर
में भी भगवान व्याप्त है यह जड़ वस्तुओं में भी है चेतन में भी है भगवान गन्दे
वस्तु को शुद्ध कर देता है गन्दी वस्तु भगवान को शुद्ध नहीं कर सकत रवि पावक
सुरसरि की नाईं गंगा जी में पचासों गन्दगी जाती है सब गंगाजी बन जाती है आग में
कोई गन्दी चीज जाए वो आग उसको आग बना देगी तो भगवान में ये सोचना नहीं है कि भगवान
को हम गन्दे हो कर अरे गन्दे तो तुम अनादि काल से हो शुद्ध हो के भगवान की भक्ति
करोगे भगवान की भक्ति से ही शुद्ध बनोगे देखे कर्मकांड करते हैं किसी पंडित से
पूछे आप संध्या करते हैं हैं संध्या में सबसे पहला मंत्र है अपवित्र पवित्रो वा
सरवा स्थान गतो पिवा यसमरेपुंडजीकाक्षम सभा हिजाब भ्यंतर पानी लेके 1 हाथ में बाएं
हाथ में और दाहिने हाथ से अपने शरीर पर छिड़कता है और ये मंत्र बोलता है पद्म पुराण
का इस मंत्र का मतलब क्या है चाहे कोई घोर गन्दा हो और चाहे पवित्र हो दोनों चाहे
किसी भी अवस्था में हो गन्दी अवस्था में हो अच्छी अवस्था में हो जो भगवान श्री
कृष्ण का स्मरण कर ले मन से तो बाहिया भ्यंतर सूची बाहर की शुद्धि हो जाए और भीतर
की भी शुद्धि हो जाए अब संध्या करने वालों से पूछो क्यों जी जब बाहर और भीतर दोनों
शुद्धि हो गई तो आगे संध्या क्यों करते हो आगे संध्या क्यों करते हो उद्यम
तमससपरिश्वपशयंतबुत रम देवम देवत्रा सूर्जमगनम्जोतुरुतत मम उदुत्यमजातबेदसम देवम
के त वा दृषि विश्वाय सूरजम जगन्ना पाप मकार श्रम मनसाबाचाहस्ताभ्याम पद व्याम ये
तुम सबेरे संध्या करते हो तो कहते हो जो हमने रात में पाप किया हो वो पानी ले के
और नाक के पास लगा के और ये मंत्र बोलते हैं जो रात में मैंने पाप किया हो वो सब
पाप मेरे, चल समाप्त हो जाए से बाये हाथ से ऐसे छोड़ देते हैं तो क्यों जी जब पहले
मंत्र में ही अन्दर बाहर की शुद्धि हो गयी तो 1 रात के पाप के लिए बोल ले और शाम
को फिर बोलेंगे या पाप मकार श्रम मनसा बचा व्याम जो दिन भर में पाप किया हो वो
हमारा खत्म हो जाए सुनो क्या हैं ये रात भर और दिन भर के पाप के लिए रोज तुम मंत्र
बोलते हो अरे जो पहला मंत्र है श्री कृष्ण का स्मरण करो पाप खत्म हर समय हर जगह हर
1 अधिकारी स्त्रियों, वैश्या तथा शूद्रा देपिजांतपरांगतिम हो सपचोंतोगरियान भरते
नाम तुभ्यं चान हो आ भगवान के नाम का उपासक हो तो तेपुसतपसतेजुसच सब उसने तपस्या
कर ली जग कर लिया सब कर्मकांड कर लिए सब धर्मों का पालन कर चुका वो पूज्य हो गया 2
सध्य बनाये कलपते वो चांडाल भी यज्ञादि कराने का ब्राह्मणों सरी का अधिकारी हो गया
और अगर भगवान की भक्ति नहीं हुई तो ब्राह्मण जन्म से भी हो कर्म से भी हो
बिपरादविसडबुणजुता दर बिंद ना हो पादार बिंद मुखा पचम बरिष्ट 12 गुणों से युक्त
धर्म का पालन करने वाला ब्राह्मण भी अगर श्री कृष्ण भक्ति नहीं करता तो उससे वो
श्रेष्ठ हैं चान डाल जो श्रीकृष्ण भक्ति करता है बड़ा सुन्दर निरूपण है भागवत में
उद्धव ने पूछा भगवान से हमारे संसार में अनेक प्रकार के मार्ग क्यों बन गए अब कौन
मार्ग इसमें सही है तो भगवान ने इसका उत्तर दिया है उनका प्रश्न था कि इतने मार्ग
क्यों बन गए कल्याण के और सब कहते हैं हमारे मार्ग से कल्याण हो जायेगा ये जप कर
लो ये तब कर लो ये पाठ कर लो ये पूजा कर लो तो भगवान ने कहा नहीं नहीं जितने भी
मार्ग हैं धर्म के सश्ाननेकानम सत्यम दमम, शमाम, केचित जज्ञतपोदानब्रतान नियमान
जमान जितने भी साधन हैं इनसे लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा फिर भक्त्या में गया केवल
भक्ति से मैं प्राप्त होऊंगा और मैं जब प्राप्त होऊंगा तो मेरी कृपा से ही माया
जायेगी आनंद मिलेगा साधन के बल से कुछ नहीं मिलना है बस माया मिलेगी स्वर्ग तक
जाओगे धरम सत्यदयोपेतोविद्याव तपसा मिता मद भकत्या पेत मात्मान नसमम्यकपरपुनाति
ग्यारहवे कंद के चौदहवें अध्याय का बाइसवालोगधरम कैसा सत्य और दया से युक्त टॉप का
धर्म कहलाता है और विद्या कैसे तपश्चर्या से जुड़े ये ज्ञान, टॉप का इससे भी अंत
करण तक शुद्ध नहीं होगा भगवत प्राप्ति वगैरह की बात है ये जितने भी धर्म, कर्म
होते हैं वेदों में बताए हुए तो ताइस्तानघानपुयनते तपो दनब्रतादिभिनधरमजम
तधरदयमतदपिशांगरि से भया इन सब धर्म जो हैं जप तप रत इनसे पाप तो नाश हो जाएगा
आपने 1 गो हत्या किया उसके प्रायश्चित लिखा है शास्त्र में ऐसा ऐसा करो तो पाप से
छुट्टी मिल गई लेकिन फिर पाप करोगे अंत करण तो शुद्ध नहीं होगा वह पाप नष्ट हो
जायेगा फिर पाप करोगे तो ये तो अनंत काल तक पाप करते रहोगे प्रात करते रहोगे अन्ता
करण की शुद्धि भी नहीं हो सकत बिना भक्ति के यह पहला स्थान है अंत करण शुद्धि हो
जाए तब चाहे तुम हम, ब्रह्ममी सिद्धांत अपनाओ और चाहे दास हो हमका अपनाओ लेकिन
अंतःकरण शुद्धि तो करो पहले वो, बिना भक्ति के नहीं होगी कर्म धर्म से नेम धर्म,
आचार तप योग, यज्ञ जप दान भेसज पुनि कोटिन करि रुज न जाहीं हरि यान रोग नहीं
जाएंगे तो jap ताप नियम योग, निज धरमा श्रुत संभव नाना शुभ, करमा ज्ञान, दया दम
तिरथ मज्जन जहाँ लगि धर्म, कहे श्रुति सज्जन, बेग और संत महात्मा जितने धर्म बताए
हैं सब कर डालो आगम निगम पुराने अन का पढ़े सुने इन सब का फल प्रभु का 1 फल हैं
तुमने ठीक ठीक धर्म का पालन किया ये कैसे मालूम हो तितावपादपंकजु प्रीति निरंतर
सब, साधन करो यह फल सुन्दर जहाँ लग साधन बेद बखानी सब, कर फल हरि भगति भवानी सब का
फल श्रीकृष्ण में भक्ति हो वही धर्म है वही ज्ञान है वही सब कुछ है अगर वो भक्ति
नहीं है उसके पास तो फिर वो कंगाल हैं भले ही भक्ति ही न बिरंचिकिनहोई ब्रह्मा
क्यों न हो 1 सेकंड में आउट कर दे भगवान उसको ब्रह्मा आया था कृष्णा बातार में और
नारदजी वगैरह ने बताया कि तुम्हारे ब्रह्मांड में सुप्रीम पॉवर आई है तुमको पता है
अरे मैं कह रहा हूँ आ गए ब्रह्मा जी देखा यह जो बीच में बैठा है यही है नारद जी
तुम्हारा दिमाग खराब है अरे देखो वालों के मुंह से छीन छीन कर रोटी खा रहा है पहले
तो भगवान को भूख ही नहीं लगती वो खाएगा क्या और अगर खाएगा तो उसको क्या कमी है
संकल्प करे सारा ब्रह्माण्ड सामने आ जाए सारा संसार बना देता है वो संकल्प करके
संसार बन जाओ बन गया संसार समाप्त हो जाओ हो गया वो इन अपढ़ गंवार अंगूठा छाप गन्दे
ग्वाल वालों के मुँह से झूठा धन्य है भगवान अरे नहीं है मैं कह रहा हूँ अच्छा तो
ठीक है मैं देखता हूँ कैसा भगवान है ग्वाल बाल गाय पचड़े और सी सब जितना मान बालों
का था सब लेके लोग माया से उतना गायब कर दिया ब्रह्मा भगवान ने फिर उसे बना दिया
स्वयं बन गए सिंह तक बन गए भगवान जो बजाते हैं ग्वाल बाल लठिया बन गए भगवान गाय
बछड़े तो बन ही गए अब ब्रह्मा आया के देखे तो अब क्या हाल है उन भगवान का देखा तो
सब यहाँ भी है और वहाँ भी है जहाँ बंद कर आये थे उन लोगों को और ये हर 1 चीज में
श्रीकृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं चक्कर आ गया बहुत रोया गाया बहुत को क्षमा कर दिया
भगवान ने भगवान की 1 बड़ी वीकनेस हैं हर होती है क्या वीकनेस है कोई रोये कोई बात
नहीं भगवान पिघल जाते हैं जैसे टेम्परेचर से बरफ जाती है ऐसे ब्रह्मा को माफ कर
दिया तो भक्ति रहित ब्रह्मा भी हो तो भगवान ये नहीं सोचते मेरा बेटा है और इसीलिए
भगवान कहते हैं न तथा में प्रियतम आत्म योनि न शंकरा नचसंकरशणु न शरीर नइवातमाचयथा
भवान जितना प्रिय मुझे अपना निष्काम भक्त होता है उतना प्रिय ब्रह्मा भी नहीं
हमारा बेटा है शंकर भी नहीं मेरा भाई बलराम भी नहीं मेरी बीवी महा लक्ष्मी भी नहीं
और तो और मेरी आत्मा भी उतने प्रिय नहीं है मुझे वो निष्काम प्रेम की आचार या
गोपियाँ है नारद जी ने 84 सूत्र बनाये उसमें 1 सूत्र बनाया उन्होंने की यथा बृज
गोपिका नाम 1 कैवा सूत्र है यानि और किसी को उन्होंने भक्तों की उच्च कोटी में रखे
नहीं माने नहीं नारजीन यानि भागवत में तो शंकर जी को सर्वश्रेष्ठ भक्त कहा है
निम्न गाया यथा गंगा देवानामच्चुतो यथा बइषणवानामा यथा शंभू पुराणा ना मिदम तथा
जैसे नदियों में गंगा जी सर्व सर्व श्रेष्ठ हैं जैसे देवताओं में श्री कृष्ण
सर्वश्रेष्ठ हैं जैसे वैशणओमानेभक्तों में शंकर जी सर्व श्रेष्ठ हैं ऐसे पुराणों
शास्त्रों में भागवत सर्व श्रेष्ठ है तो इन्होंने गोपियों को नहीं कहा वेदव्यास न
लेकिन नारद जी कहते हैं यथा बृज गोपी का नाम, बृज गोपियों का प्रेम सर्वोत्कृष्ट
हैं क्यों ये फिर बताएंगे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की
